आजामिल आजामिल sut आजामिल सुत, गोरा भई पुल प्रधान कैसे गया था बता दे 1 दिन 1
दोहा कहा गया था जिसमें ये बताया गया था कि भागवत आज में और आज कल तो सारे संत
महात्मा ऐसा बोलते हैं कि अजामिल ने मरते समय अपने अत्यंत प्रिय बेटे का नाम लिया
उसके बेटे का नाम नारायण था तो जमराज के दूत भी आये और विष्णु दूत भी आये और दोनों
में बातचीत हुई जम दूतों ने कहा इसने जीवन भर पाप किया है इसको नरक ले जायेंगे
विष्णु दूतों ने कहा इसने नारायण नाम लिया है इसको बाइपुंटलेजाएंगे तो इस प्रकार
विष्णु दूतों ने जम दूतों को भगा दिया और उसको बाईपुंट मिल गया ऐसा सारे संत बोलते
हैं लेकिन मैं ग्रहस्थी हूँ मैं नहीं बोलता ऐसा मैं कहता हूँ ये सब लोग गडबड है
क्योंकि वेद से लेकर रामायण तक किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि बिना अनन्य
प्रेम के और बिना भगवान का दर्शन, जीवित अवस्था में हुए कोई भगवान के लोक में नहीं
जा सकता रसग्गम हेवायमलब्दहा उसको प्राप्त करके ही और वो भक्ति से ही प्राप्त किया
जाएगा अगर संसार में भक्ति है तो संसार मिलेगा गीता में बहुत डिटेल में कहा गया है
यांत देवब्रत देवान पितरिया पतिब्रता भूतान यांत भूतेज्या 9 पचीस भगवान ने अर्जुन
से कहा अंत, कालेज मामेव स्मरन मुका कले बरम जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोडता है
2 बात पर ध्यान 2 मेरा स्मरण करते हुए यानी मन मुझमें रहे और शरीर छोड़ता है अपनी
इच्छा से छुड़वाया नहीं जाता जबरदस्ती वो मेरे पास आता है 85 गीता भकत्या बेश मनो
यसमेन, बचा य नाम कीरतयनत्याजनकलेबरम योगी मुख्यत काम कर्म भी भागवत पहले स्कंद के
नौवें अध्याय का तेइसवां लोक मेरा स्मरण करते हुए मेरा नाम लेकर जो शरीर छोड़ता है
वह मेरे लोक में आता है तब शास्त्र 1 सिद्धांत से बोलते हैं कि मरते समय अगर भगवान
का स्मरण हो चलो नाम न भी लो ओ मित्र का क्रम ब्रह्म ब्यारन मामन स्मरण मेरा स्मरण
करते हुए शरीर छोड़े जहाँ मन रहेगा वही जीव की गति होती है तम यथा यौथोपासतेतथेइव
भवत मुद्गलोपनिशत तीसरे अध्याय का तीसरा मंत योयदि्तितश्यतत कठो परिषद 1 2 16 जहाँ
मन का अटाइटमेंट होगा उसी की प्राप्ति होगी तो जब अजामिल के बेटे में अटेचमेंट था
तो बेटे की प्राप्ति होगी भगवान की तो बात ही नहीं थी उसके दिमाग में ऐसे कोई धोखा
होता है भगवान के फिर तो सभी लोग अपने स्त्री पाती बाप बेटे का नाम भगवान और राधा
रानी का रख के गो लोग चले जाएं और खूब प्यार करे संसार में और 1 बात और समझ लो कि
मरते समय किसी का स्मरण नहीं कर सकता कोई व्यक्त मरते समय माने क्या होता है स्मरण
किया मर गया तो मरते समय इतना कष्ट होता है जब जीव को निकाला जाता है शरीर से को
बेहोश हो जाता है पहले उसके बाद मरता है अरे ये कांटा चुभ जाता है जब आप लोगों को
और जब कांटा निकाला जाता है तो ऐसा करते हैं आप लोग तो आत्मा को जब निकाला जाता है
तो जनमत मरत दुसह दुःख होई वो दुःख सह नहीं सकता माया बद बेहोश हो जाता है अच्छा
गढ़े किया कल से समझो किसी आदमी के ऊपर सिर पर लठिया मारो तमाम मरते हैं लोग
दुश्मनी में 1 लठिया मारा चिल्लाया दूसरी मारा और चिल्लाया तीसरी मारा गिर गया और
चौथी मारा को हो गया तो मारने वाले ने समझा मर गया वो चला गया और 10 मिनट बाद फिर
वो आँख खोला उसमें यानी दर्द का 1 ऐसा क्लास होता है जहाँ जी मूर्छित हो जाए
मुरछित मरा नहीं ऐसे आनंद का भी 1 दर्जा होता है जब जीव मूर्छित हो जाए मरा नहीं
वेद कहता है कद यथा प्रिययास्तरिया संपर pरिsवककo na bhim kinचनबednantarm prg
nत्मनaसमपरिश्वक को नबाहियमबेद न किं च तरम दारकोपनिषाचरतीन ईस जैसे घोर कामी
पुरुष घोर कामिनी स्त्री को चिपकाता है वेद कह रहा है और न बाहिय किंचन वेद नाम
करम न बाहर का स्मरण रह जाता है न भीतर का दोनो बेहोश हो जाते हैं 1 ऐसी अवस्था
होती है आनंद की संसारी आनंद की लेकिन दोनो मरते नहीं थोड़ी देर बाद फिर आँख खुल
जाती है किसी गरीब की लाटरी खुल जाए 1 करोड़ की 1 करोड़ आनंद में मूर्छित हो जाता है
मरता नहीं तो आनंद की 1 लिमिट होती है जहाँ इंद्रिय मन, बुद्धि का वर्क बंद हो
जाता है उसी को मूर्चा कहते हैं ऐसे ही दुख की 1 अवस्था होती है जो सह नहीं सकता
और मूर्छा हो जाती है तो दुःख की अंतिम अवस्था में मूर्छा उसके बाद मृत्यु तो जब
मूर्छा होती है मरते समय तो स्मरण कैसे करेगा न संसार का कर सकता है न भगवान का
कोई नहीं कर सकता प्रश्न ही नहीं है और अगर कोई जिद करे नहीं कर सकता है करता है
हमारी मम्मी मरी थी तो उन्होंने कहा बिटिया को बुला 2 अरे तो वो मरते समय नहीं
मरने के पहले कहा था और अगर मरते समय भी किसी ने स्मरण किया तो जिसका स्मरण करेगा
उसी को प्राप्त होगा जड़ भरत शरी के जीवनमुक्त ने हिरन का स्मरण किया था हिरन बने
थे तो अजामिल बेटे का स्मरण किया था तो फिर वो कैसे जाएंगे देखो भागवत ने क्या
लिखा है पता नहीं लोग पढते ही नहीं किया देह की बहरें भागवत में लिखा है कि ऐसा कह
कर भागवत धर्म का निरूपण किया विष्णु दूतों ने और नायक धर्म का निरूपण किया जम
दूतों ने जम दूतों को भगा दिया तमयममयपासाननिरमु विप्र मृत्यो रमी मुच 6 2 20 भाग
यमराज के नौकरों के पास से मुक्त कर दिया अजा मिल को और जब बिनो दूध भी ले गए ले
नहीं गए चले गए क्यों चले गए आप कहते हैं कि मरते समय बैकुंठ गया तू क्यों नहीं ले
गए उसको बैविणदूतवचलेगए और उसके बाद फिर क्या हुआ बैठ गया और उसने सोचा अरे मैंने
क्या देखा था विष्णु दूत आए थे जब दूध आए थे और ऐसी ऐसी बातें उन दोनों में हुई थी
वो सब याद है तो आजामलोप्यथाकरणय दूता नाम यम कृष्ण, यो, धरम भागवतम शुद्ध त्रि,
विद्य चगुणाश्रयम छठमस्कंड के दूसरे अध्याय का चौबीसवां लोक अर्थात दोनों के
शासार्थ को वार्ता लाप का स्मरण कर के क्या किया भक्तिमान भगवत याशु दम मन में
भगवान के प्रति भक्ति हो गई छे 2 पचीस तो फिर क्या हुआ तो दास से मनो भगवत शुद्ध
कीरतन उसने दृढ़ निश्चय किया अब ये जो नवधा भक्ति है संकीर्तन वगैरह इसके द्वारा हम
मन भगवान में कर देंगे ये प्रतिज्ञा कर लिया उसने ठान लिया भासे मनो भागवत भागवत
की फिर गंगा द्वार मुपेयायत्यक्त सरबानुबंधन हरिद्वार चला गया और जाकर वहां भक्ति
किया जब भक्ति करते करते और पूर्ण हो गई भक्ति तब फिर विष्णु दूत आये विमान लेकर
तो है मम विमान मार या रशिया पति छे 2 चौवालीस तब विमान पर बैठ कर वो बैकुंठ गया
था बिना भक्ति के ऐसे कोई फ्री में चला जायेगा नाम लेने से ऐसा सपने में न सोचें
कोई ऐसी गलत फहमी न हो चाहे वो भेद शास्त्र सब चिल्लाये किसी की मत सुनना कृपालु
की बात याद रखना
